स्त्री 
एनटी 
२--राधा 
३-ललिता 
४--विशाखा 
१--(खन्द्रावली) 
६--ब्रजनारीगण 


नाटकक निर्देशक । 
यदुवंशी राजकुमार, नायक । 


+ 


सूत्रधारक पत्नी । 

नायिका, राजकुमारी । 

राधाक सखी, झगडा लगओनिहारि । 

राधाक सखी, कृष्णक दूती । 

कृष्णक गुप्त प्रयसी । 

रासलीला मे भाग लेनिहारि ब्रजक 
रत्नीगण । 


मण्म० हर्षनाथझा-विरचितम्‌ 
माधवानन्दनाटकम्‌ 


अथ प्रथमोऽङ्कः 
[नान्दी गीति सं०-१] 

जय जगजननी, जयन्जगजननी, देहु सुमति मूगरतिगमनी ॥०॥ 
सरसिरुहासन विषदविताशन, कारिणि मधुकेटभ दमनी । 
दिविसुतरञ्जन सुरगशगञ्जन महिपमहासुरबछदलनी ॥ 
तिभुबनतारिणि महियविदारिणि, घमरसयत-भसमकरती । 
वण्डमुण्डशिरखण्डतकारिणि, उनमत-रकवबीज-शमनी ॥ 
अतिवलशुम्म निक्षुम्भविन। शिनि; निजजनसकछ-बिपदहरनौ । 
तुभ गुण निगम अगम चतुरातन, कहि न सकत कत सहस्रफणी ॥ 
अमर-तिशाचर दनुज मनुजक्षिर, विकुरकलित जित रक्तमनी। 
तुअ-पदयुगलस रोरह मधुकर, हर्षताथ कवि सरस भनी ॥०॥ 


पहिल अङ्क 

[गीत सं -$ | 
जगजतनी = संसारक माय । मृगपति-गमनी = सिहवा हिनी । सरसिस्हा* 
` सन >कमणछक आसन वाळी । मधु-बेटभ-दसनी = मधु ओ कैटभ नामक राक्षन 
सक नियत्रण करयवाली । दितिगुत - रञ्जन देश्यके प्रसान 
कएनिहार ओ देवताको दुर्गेति कयनिहार जे महिषासुर तकरा 
सेप्प्सहित  मारनिहारि ॥ घृमरन्धर्भा सनक आणि सौ 
असुरके' भरम कयतिहारि । उनमत = उत्मत्त | निगम आगम = वेद ओ हस्त" 
शास्त्र । चतुरानन = बुह्या । कत सहसुफणी == कहेको लेपनाग ॥ अमरःनिश्षान 
चर =देवता, राक्षस, दत्य ओ मगुध्यक माँचक केश भिडला सँ शोभित तथा 
छालमणिक शोभाके” जितयबला अहाँक दुन्‌ चरणकमलक भो दा हप॑न।थकवि ॥ 


क नर म» हर्वलाबकाविरचितँ 


या देवी कुमुदेन्दुकाश्तिकचिरा शुभ्राम्बरा शोभना, 
चता मस्तकेन्दुवदना हेसाधिकृढा करैः । 
दीणामक्षगुणं सवाढयकलश विद्यां दधावादराद्‌ 
भक्तानस्दकरो सदा वितरतु श्रेयांसि सा शारदा ॥।१॥ 


(नान्द्यन्ते) 
यून्रधारः--अ७मतिविस्तरेण । एवा खलु लभ्डबछाकुलकमलदिवाब रस्य 
महाराजरदसिहाःमज-गे्र धवरसिहततूजन्पन: श्री श्री मदेक रदेश्व रसिहदेवस्य 
गुशिजनोपासिता परिषत कस्याप्यभिनवरूपकस्य अ्योगबल्लोकनाय समुत्कष्ठि* 
तेब लक्ष्यते । तंत्कतमन हूपक्रेणात्रो पस्थातव्यं, येनेवस्याः असादपाश्रत। गमिः 
__र जे 
आबओोरो- 
जे देवी कुमुदक फू ओ चन्द्रमाक फास्तिक समान प्रकाशित छि, 
उज्जर वस्त्र सै सुन्देरि छथि, आधा चष्द्र लागल भाँचबाछी, घस्माक 
समान मु'हबाली हस पर चढ़लि छथि हाथ सौ वीणा, रुद्राक्ष माला, 
अमृतपुर भेछ थो विद्याकें भादर सै रखने छथि खो भक्तसभ के! आनः 
नदित कयनिहारि छवि मे सरस्वती भगवती सतत कल्याण करथु ॥“1॥ 


[ना/्दीक अश्व मे] 
सूत्रधार - अधिक विस्तारक प्रयोजन तहि । ई खभ्डवला-वंशछूपी कमलक सूर्य 
स्वरूप, महाराज रतरसिहक पुनते इयर सिहक बालक श्रौमान्‌ प्रन 
रदेश्वर तिहक गुणबानलोकनि सै सेवित सभा कोलो तेवीत रूपक 
(दुशयकाव्यक) प्रयोग देखवाक हेतु उत्कण्ठित जक देखि पड़े छ। से 
कोन रूपक सँ एतय उपस्थित होइ, जाहि से एहि सभाक कृपापात्र 
होप से तहि बुझेत छी । (फेर मोत पाइबाक अभितय कय ) हमरा 
लोकनिक क 'सकराढ़ी' बंश से उत्पश्न--कवि भो. पण्डितक मण्डली 
मे कष्ठ शरीहर्पतायकषर्माक द्वारा बताओल सममित माप्रवातर्द 
सामक मबीस नाटक अछि, जाहि मे--रासलीला, प्रे म, गर्ग, मात, 
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व्यामीति गाध्यवस्थामि । (पुनः स्मृतिमभिनीय) अस्ति किलास्मास्‌ सकराढी* 
कुलनन्दनेत कविपण्डितकुल तिलकेन श्रीहर्पनायशम णा विरचय्य समरित गाधवा* 
नाद! नाम नवीन नाटकम्‌ । यत्र लु 


रासक्रीडा = प्र मगवँग।न।नुशयविस्तरः ५ 
बणितोऽनुनया पश्चाहकाननक्रीडने तथा ॥॥। 
तदभिनयेनेषा रङ्जनीया । तत्साहाव्यनिम्ित्त गुहिणीमाह्वयामि तावत्‌ । 
(परिकम्य नेयथ्याभिमुखम्‌ ) प्रिये | इहागम्यताम, । 


नटी --(प्रविश्य) एस।म्हि, आणवेदु अज्जउत्तो । [पषाऽह्मि आज्ञापयतु 
आजंपुश्र: ।] 
शृत्र-प्रियै | वद्य रमनीवतां सरत्समयस्थ। इह हि. 
निमंथम्वरतलं ब्रिमला। सरस्य 
इचङचग्मृगा कूक १चुम्बित दिङ मुखानि । 
सम्कुल्लक रवबनीषु मनोहरास्‌ 
गुज्जन्ति मञ्जु प्रयुधातरता मिछिल्दा। ॥३। 
तदेतल्षिञामरधिकृत्य श्ङ्गोतकमनुप्डीयताम्‌ । 


पहचाक्ताप, प्रार्थना आदिक बिस्तार वर्णित भय, बाद मे बतकीड़ा 
सेहो वणित अछि ॥२॥। 


तकरे अभिनय सा एहि सभाके प्रसन्न करी । ताहि मे सहायताक 
हेतु घरवाली के' तावत, बजबेत छी ।(घुमि नेपथ्य दिस)प्रिये ! एम्हर 
आउ । 
नटो- (प्रवेक्ष कय) इयेह छी, आज्ञा देयू आवतर । 
सच प्िमे ! देखू, शरद ऋतुक सुन्दरता । एतय ते-- 
आकाश विनु मेषक भि, पोखरि स्वच्छ अछि लहराइत चग्द्रमाक 
किरण सै व्याप्त सकल दिशा अछि भो फुछायछ कुनुदिनौक सुन्दर घन 
मे मधु पीवा से संछ'्न भौरा मधुर गुञ्जन करेत अछि ॥३॥ 
ते” एहि रातिबा विषय छयके' संगीत प्रस्तुत करू! 


२३४ मरन हहूर्णन/धक्ताविरचित 


जदौ-जहा आणवेदि अज्चउत्ती । [ज्वाउज्ञापयति भार्यपुत्र, १] (इति 
गावति ") 
[मीत सं०--२] 

सुध्दर शरद सपय सुखधागे + 
सजव जलद गेल, विमल गगन भेळ, शिमभ्डछ अभिरामे ॥ 
तेजि ककृभकामितिं निज दितमणि गस्तधिखर चल गेला 1 
तिरखि स्त बर, जति रजनोकर, उपपर्ति उपरत भेला ॥ 
सफल नयनदबिचोर तिमिर जनि हिमकर " दीप “तरसे 
सधन + बिटपिदछ * विषम - महीतछ? गिरिकस्द्र कर बरसे ॥ 
रविकर-कलित ` बछितन्बमलिति तँ हु, कुमुद पराजित भेछा। 
दिनकर-बिरह निरखत ति्षि डुभुदिनि, तसु सम्पति हरि लेला ॥ 
रजनि मिन नलिनी तेजि मधुकर, कृमुदिति अनुगत होई $ 
सम्पद सकल चराचर अनुचर, अपद बन्धु न कोई ॥. 
निर्मल सरित ज्ञरदसमपोचित, ऋषिक पलित दरशाबे । 
लाज अंपीन नवीन पुति जति, लघु छघु जघत देखावे ॥ 


र्म जरा आजा देथि आर्यपुत्र । (गबैत छथि) ना 
[गीत सं --२] 
सजल जलद =पानिभरळ मेघ । अभिरामे = सुस्दर। ककुभ' कामिनि 
= द्विशारूयी नायिका । दिनमणि “सूये । रजनीकर चरमा । उप” 
पति = परपुरुष । उपगत = उ7स्थित ॥ नयन रुचि-चोर तिमिर 
आँखिक प्रकाशके' घोरऔतिहार अन्धकार हिप्कर-वीव"त रासे ऊ. 
बन्द्रमाङ्पी दीपक प्रकाशक हरे | सघन विटपि दलन गहन बन सै 
अपालक पृथ्वी पर ओ पर्शतेक कन्दरा मे ॥ रविकर'कछित न सूर्यक 
किरण से सोषित एवं घेरल कमलिनी श॑ कुमुदक फूल हारि गेल । 
दिसकर-बिरह = राति में (कमलिनीके) सूर्यक बिरह में देखि । तसू 
= भोकर (कमलिनीक) । रजति मलिन र राति में मौछायलछ । जलिती 
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मलय पत बह, चित नहि थिर रह, परिहर मानिनि माने । 
एकरदेश्यरतिह बुथि रस, हपेनाथ कवि भाते ॥ 
सूत्र -ब्रिये ! रमणीयं खलु गीतम्‌ । 
( नेपथ्ये दोहा--१ ) 
बन्धुजीव तथमल्लिका, केतकि कुमुदिनि कुन्द । 
अक्का मधुपान करि गुञ्जन मत्तमिक्तिद' ॥। 
शूत्र*--(आकण्य) इय छलु ्रजकामिनी भिरे रासकोड़ाप्रसक्तस्य मुरली ताद- 
यतः श्रीकृष्णस्य प्रावेशिकी दं हा गोयते। तदेहि आवामप्यनस्त रक" 
रणोयाय सञ्जीभवाबः। इति निष्क्रान्तौ) । 
॥ इति प्रस्ताबता ॥ 


= कगछिनीके । मधुकर = भौ रा । कमुदिमि अनुगत = कृमुदितीक 
पाछ्‌ लागल । सम्पद ८ घम्पलिाल मे । सकल चराचर अनुचर = 
सभ स्वावर ओ जङ्गम सेवक होइछ ।। सरित = नदौ । क्रमिक पुलिन 
= काशः अपन तृट 
सूत्रः = प्रिये ! बड़ दी व गाओछ । 
[निपध्य मै दोहा--] मधुरी, वैली, केओछा, कगुदिमी, कर्द भो 
चस्द्रकला फूलक पराग पीबि मत्त भौ'रा गुङजन करेछ ।। 
सूत्र०--(अकानि) ई ते ब्रजक नायिका सभक संग रासलीछा मे छागल मुरली 
बजेत श्रीकृष्णक प्रवेश करबाक दोहा गाओल जाइछ । ते'आउ 
हमरो दुह गोटय अग्रिम काय हेतु तैयार होइ । 
[दुहे बहार भय गेलाह । ] 
[इति प्रस्तावना] 


१-वक्ष्यमाण चन्द्रावछी कृष्णस ञ्ज मसू चकर्वादेतत्‌ पताकास्थानकम्‌, ' प्रस्तु 
तामश्तुभावस्प बश्तुनोऽन्योक्तिसूचतं पत्ताकास्थानकम्‌” इति  दशरूपो क्त 
एक्षाणात्‌ । 


२३६ र मर हं भाचिरजितं 


(ततः प्र विशति यचालिदिष्ट: श्रीकृष्णो ग्रजकामिन्यक्ष्च) 
गोत सं७--३ 


आनन्द नन्दकिशोर, आज ब्रज दासे रचो ॥ 

केतकि कुम्द मुकुद परिमल लय, मलेय-प्न वह घोर 1 
पूरन धभ्द किरण चकमक कर, विकसित कुरून कुटोर ॥ 
अलक बिरचि सिर सिःदुर, शोचत, कज्जल, उर बिच हार । 
घरघर सको निकसलि ब्रगवमिता, तूपुर कर कतकार ॥ 
विककूणित अछिगुञ्जित भूणष, शिञ्जित चौदिध पूर । 
गावय गीत मधुर धुनि सलिगश, जनम ताप कर दूर ॥ 
बंशी अघर, मुकुट शिर, कछनी, कटि, तगु ललित निभङ्ग । 
नटवर भेष किये यदूनम्दन, विहरत राधा सङ्ग ॥ 

जप तप नियम करत कत धुविजत, जेहि पद दरशन काज । 
हर्षताथ भन तसु गोपीजन, सहज दरश कर आज ॥ 


राधा-(सर्षतो विलोबय संस्कृतमा रितरा) कचम्‌, प्रभातप्राया रजनी । इह 


ES 
[लन पूर्वक तिर्देशानुरूप कष्ण ओ ब्रजक कामितीसभ प्रवेत करैत छवि ।] 


[गीत सं०--३] 


परिमल = सुपस्धि । कुझ्ज'कुटीर--लतागृह सँ बनल कुटी । अलक | 
विरचि=केश सजाय | उर विच = छातीक मध्य मे । व्रजबनिता = 
द्जवासिन मारी ॥। पिक-क जित = कोइलीक कुहुकब। अछिग ञ्जित 

= भौ राक गुनगुनायथ । भूपणशिड्जित =गहनाक झनझनायब । 
वूर=भरंत अछि। जतम ताप =जन्नजन्मक दु ख ॥ अधर =्ठोर्‌ 
परु । कछनी कडि= डॉर मे लषुबस्त्र । जिभ = विवली (पेटक 


तीत श्रेणी) ॥ 


राघा - (सव दिस देखि संस्कृतक आश्रय लय) की भोरुकबा दाति भय गेछ । 


एहिठाम ते-- 
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द्ष्द्वा रासमहोत्सव॑ निशि शशी ताराभिरत्यादरा- 
सतनं जागरणेन मप्रति दुढ' खिन्न; परिम्छायत्ति । 
एपा केरबिणी बुभाऱ्तुहरते स्लामि सुधांशोरखती 
दृष्ट्या स्लातेम रिग्रजं सरसिजद्रातस्समुज्जुम्भते ॥४॥ 


शीक्ष्ण।- अहम्‌ पुनरेबमुखेक्षे-- 


काम्तै ! त्वन्मुखमण्डलेन विजितः क्षीणोभिमानशशक्षी 
वूनम्गण्जति वारिधावनुगति कुन्ति तस्य प्रिया] । 
तारास्तर््शमिदे विलोकय कुमुदेस्तद्वन्धुभिः लिते 
दृष्ट्वा वेरिषिपत्तिमग्वुणकुलं हृष्टं समुज्जृम्भते ॥1५॥॥ 
भवतु, सम्प्रति प्रातस्समयो 
ग स्समयोवितकर्मानुप्ठानाय सर्वे रेवास्माभिगंस्त, 
जाक = ९ काक... 
राति में रासमहोत्सव के" अत्यन्त भादर 
Ee न सै तारासभक्त सं‘ 
देखिको चश्मा अगरना से एखन खिन्न भेल अत्यन्त मछित भय है 
छथि । ई कुमुदिनी चरद्माक संतो. नायिका शुदा सेहो मछितता प्राप्त 


कय रहलिअछि। शभृदेलके' मछित देखि 
कमः 
भय रहल अछि ॥त| ने 


श्रीकृष्ण -आ हमतें एहन सम्भावना करेत छी-- 


प्रिये ! अहांक गुखमण्डल सँ जित अभिमान: 
#8 तल गेळ क्षीण 
च्मा मिशिचत समुद्र मे इबि रहल छथि ओ हनक वा, 
(लारा) हुनक अनुसरण करैत छवि - एहिदृशय के देखि हुनक 
बाध कुमुदलोकति सिन होइत छवि--क्षत्रक विपत्तिको कि 
कमल सभ प्रसर्न भय विकसित होइत छथि ताशा || 


बेस, एन प्रात:कालक उचित का 


चने चली । ये करबाक छे हमरासवहि' 


स स महता बहिर 


सजकामिन्यः-तहे। [तया) ]॥ 
(इति निष्कान्तास्सम्ब) 
॥ इति प्रथमोऽङ्कः ॥ 


अथ द्वितीयोडड कः 


[ततः प्रविश्ञति श्रीकृष्णप्रे मजविता राधा, छलित। च] 
राधा-- 
[गोत सं०--४] 
कि कहब अपन सोहागे ग्रजनन्दन गर पाक्लोछ भागे ॥ 
कल मसकामा ॥ 

रुब पुजल हरवामा, से मोर पुर सकल मत! 
कला परबीना, रहेधि पदा पहु मोर अधीता h 
पलक न छाड़मि सङ्ग, कबहु करथि नेहि मोर म्रनभङ्गो ॥ 
प्रेम वितति कत बेरी, करइत ठाढ़ रहथि मुख हेरी ॥ 
हृषेनाथ कवि भाने एकरदेशबरसिह रस जाने ॥ 3 


बरज्ञतारीगण = बेस । 
[सभ बहार भय गेल 1] 
॥ पहिल अङ,क समाप्त ॥ 
दोसर अडक 
[खत श्रीकृष्भक परमसौ गिता राधा औ ललिता प्रवेक्ष करेत छवि ।] 
राधा [गीत खं --४] 


बजनत्दन वर = श्रीकृष्णके वरक रूप गे । हेरवामा = पहादेवक 
सुन्दरी (गौरी) । कछा-परवीता = ग कला गे प्रवीण (कुशळ) ॥ 


अ २१६ 
(बोहा)-२ 
करि यक्षोदालस्द मम, प्राण अधिक सम्मान । 
मम सहचरि गोपालि जत, दासोजन सम जान ॥ 
हृहिता-- 
(दोहा)-३, ४ 
अचरज ल।गय मोहि सलि वृथा गरब तुज देखि । 
बचनप्रीत हरि तोहि कर परक्षम प्रेम विशेश्वि ॥ 
रास-समय चक्रावली, लोचन भाव जनाय । 
तुभ छल करि सलि ! घाम तसु, गगन कण यदुशय ॥ 
[गीत सं० - ५] 
सल्ल हे ! अपस्य माधव-रीति । 
वधन अधिक तुझ प्रीति जनावधि, अस्तर आमक प्रीति | 
आज रमस रम, गेलहु' काजवश, तु श्रियसहचरि“गेह । 
दैलल नयन भरि, सुनह यतन धरि हरि-बखाबछि नैह॥ 


चु छळ करि हरि, गेळाहू कोनहु परि, सक समय तसु धाम । 
चरण पखारि नारि अद्भूमर्भार शयन बंसाओल स्याम ॥ 


छहिता-- [दोह्या] 
वधा गरव=अ्पर्थक गव' । वचनप्रोति=बाछे टा सै प्रेम । पर- 
जनन्प्रोमलआतक संग प्रो म कय । रासःसमय = राक्षक्रीडाक काल 
मे । चन्द्रावछी = कृष्णक एक प्रेयसी । टोचन आलि सँ । छल कहि 
हाथ कम। धाम तसु=ओकर धर । यदुराय = श्रीकृष्ण ॥ 


[गीत सं*~-%] 
भ्रपरप नअद्ध,त । अत्तर रहूदय मे । रभस रस उत्सुक भय । 


प्रियसहचरि-गेह > प्रियसक्षीक (चल्द्रावटोक) घर । अङ्गम भरि-- भरि 
पॉज के । शयम-ओछाल पर । स्याम «कृष्णको । मृदित =आन- 
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मम" हर्ष ताचकिर चित 


दुअओ दुहुक गुन * गान करथ पुल, भगत परस्पर प्रेम । 
कामुक कामिनि, परम मृदित जनि निर्धन पभो हेम ॥ 
अबहु बुझिअ धनि, कपट प्रेम हुनि, करिअ हृदय अवधान । 
एकरदेश्वरमिह बुकधि रस, हषेताथ कवि भान ॥ 


अपि ष, [गीत सं०-६] 


सन्दर शरद समय भक्त सजती, थकमक चानति राति। 
चल सुरत नव कामिति सजनी' मदन मनोरय माति ॥ 
अघर सुधारस पोडल सजनी, कपट सुतल पहु हेरि। 

बिहि उठल पहु से देखि सजनो, लाज बदन लेल फेरि ॥ 
लिअ - कर वसन दूर करि सजनी अभरन सकल उतारि । 
कुचयुग परसि विहि पहु सजनी, पिउल अधर अवषारि ॥ 
निअ-कर गहि अद्भुमभति सजनो, शयन सोआओल नाह । 
यामिति-जलद नेहदश सजनी, करेय देह एक बाहू ॥ 
नल्नक्षत-भरल पयोधर सजनी. निरखि एहन होअ भान। 
कनकलता पर गिरियुग सजनी, ततय उगल दध चान । 
हर्षमाथ कविशेवर सजनो, रसमय मन देय भात । 
एकरदेशवरमिह रस सजतो, भावक सरस सुजन ॥ 


र्दित । निर्धेत = गरीबच आदमी जेना सोन पओने हो । अबधान = 
विचार, ज्ञान ॥ 
आओरो, [गौत संश-६] 

मदन-मनोरथ मति =क्कामवासनाक अभिलाषा मे मत्त भव । अधर 
सुधारस = ठोर रूपी अमृतक रस । निअ-्कर वसत अपना होये 
वस्त्र के । अभरन = गहना । नाह = नाव (प्रियतम )। यासिनि-जरूद 
=बरसातक राति में । नखक्षत-भरक्त प॒योधर = तहक बिह्वे स॑ युक्त 
सतत । कनकलता = सोनाक खसो(नामिकामे) । गिरियुग « दू ढा पर्गत 
(स्तन) । दश चात "दस टा चन्द्रमा, दसो टा महक दस चिल्ल ।। 


माधवागम्दनाङकम्‌ 03) 


अपि च, [गीत सं०-७] 
तरुण वयस मंदभातलि सजनी, सरस मदन"बश नारि । 
चल रखिक-संज़ु मत दय सजनी रति विपरीत विचारि ॥ 
ललित युगल कुच ऊपर भजनी, तनु-छतिका सञ्चार 
भेर्‌ युगल छथ थिर भय सजनी, दामिति रक विहार॥ 
माह बदन चळ्चल चमि सजरो, पिएछ अधर अतिगन्द । 
जनि प्कश वञ्चन नरि सजनो, बन्युजोव पि चन्द !। 
फूजलःविकुर कलित मुख सजनी. स्वेदविखू लस ताहि। 
पुजछ भोतितिकर जनि वजनी जरूघर शहि अबगाह ॥। 
सुरत समाषि लाजवश जनो, हसलि ताहमुख हेरि । 
जति कुचभर खेदित पहु सजनी, सिधति तुधारस डेरि ॥ 
हृेनाथ ककिर सजनी, रसमय मन दय भान । 
एकरदेकवरसिह रेख सजनी, भावक सर सुजान ॥ 


राधा - (सवेदम्‌) सहि सच्चं एदं । भएवि रासोसरे तस्स तारिसो 
ठोअजव्याबारों दिट्ठो । ता सम्ब सम्भायोअइ। अदो बरं 


आओरो, [गीत स=] 

मदन"बथ = कामक अधोन । तनुःछतिका = देह्वलता । मेष बुगछ = 
दुइ सूसेरु वर्गा । दामिनि 3 विजछोका । विहार -कीढ़ा। नाह 
ताथ (प्रेमी) । वदन >सायिकाक मुहिके' । अधर स्ठोर । फश 
अल्वन> कमलके ठकि के'। नरि =नदो मे । बभ्पुजीव = मधुरीर 
कूक । बिकुर>केश सँ। कलित र शोभित । स्वेदविस्यु = धाक 
विभु । लस न शोभित । मोति-निकर = मोतीक सम्गृह रँ । जलधर = 
पिल सै । शधि = चन्रमाकेः । अवगाहि = नहाय ।। समापि = समाच्त 
कय । कुचभरन्तेदित = स्तनक भार सँ याकल । वहु= पतिक । 
विति =नाविका हित अछि । सुधारस = अगृतक रसा! 


राधा--(पुथौ होइल) सलि | ई सत्ये विक । हम रासक अवसर पर हुनक 


मन्न” हव ताषक्षाबिरचिते 


मालदीवाडिय गदुअ जक्ष तहा अप्पाणं विह्लोष्णेपि । 
[ सखि सत्यम्‌ इदम्‌ । मयाऽपि राशायसरे तस्थ तादृशो लोचनब्यापारो 
दृष्टः। तत्‌ मर्ग सम्भाव्यते । अः पर' मालतोवाटिकां गत्त्वा आत्मानं 


खिनोदयामि ।] 
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(इति निष्क्राते । ) 
इति द्वितीयोऽङ्कः 


अथ तृतीयोऽङ्कः 


(ततः प्रविशति श्रीकृष्ग:) 
अद्य श्रुतस्मया यत्किल ललितामुलाच्चडरादलीभ बनगमनबुतत।तं 
रत्वा प्रकुषिता मत्माणाधिका राधिका परिस्यक्तसक्लालङ्घारा 
मालतीबाटिकायाँ तिथ्ठित । तदचिरमेशेनामुपसृत्य प्रश्मादयि* 
ध्यामि । (वर्तः परिक्रम्य) इयम्‌ भालतोबाटिका । तदत्र प्रविश्य 


श्रीकृष्ण: 


रझ.हैह२त।3....८..८-.ूु 
ओढने आँखिक चेष्टा देखलहु । ते सबकिछ सम्भव अछि 1 1 
एकर बाद माहतौ-वाडिका जाय जेना तेना मनके' बहुलावी । 
[दु बाहर भेडौहि 1] 
॥ द्वितीय अड क समाप्त ॥ 
तेसर अडक 
[श्रीकृष्ण प्रवेश करेत छथि।] 
श्रीक्ृष्ण--आइ हम सुतळ अछि जो लखिताक मूह सै चन्द्रावरौ“भवत जयवाक 
घटना सूनि अत्यम्त तमसायल हमर प्राणहु' सै अधिक प्रिया राधिका 


गहना-्युरिवा त्यागि मालती-बाटिका गे छथि । त जहदीये हुतक छग 
जाय प्रसन्न करब 1 (संब दिस टहुछि) ई मालती-वाटिका थिंक, ते 
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छतास्तरितो भूत्वा तस्था रहस्यसम्भाषण 
x: पणं श्रुणोमि (इति तथा 


(ततः ब्रविश्चति सख्या छलितया सह यथानिदिष्टा रावा) 


राधा-- 
[गीत सं-८] 

सलि हे बुभछ हरिक अभुरागे । 
मधुमय वचन भरम हम "डलहु' कि कहूब अपन अभागे ॥ 
घुरतरुबीज उसर हम फेकल, रोदन निजंन"गेहा । 
बधिर कान मुदुगान कयछ जनि, ङयक गोपशिशु नेहा ॥ 
भा दाप, ताप रजनीकर, वायस शुचिता रोति। 
फागिछुल सहन, तपन कर शीतळ, दुज्जंन होअ न प्रीति 
जनः मेह रेह सोदामिमि, सेकत.सेतु समाने । ४ 
कोटि जतन कह तइअओ न थिर रहु, ई जग के नहि जाने ।1 


एतय प्रवेश रूथ छत्तीक अड भय हनक एकान्त नेः ह 
5 भाषभ सुनेत छी 1 
[तखन सं लहिताक संग पूर्शवणिता राधा प्रवेश करैत छवि । ] 


राधा [गोव संग--4] 


पधुमय वचन अरग = मधु लै भरक्त बचनक भग मे । तुरतह-बीज = 
कश्यवृक्षक बोया के) उसर = (ऊपर) उसा र भूमि मे.रोदन -कानछ । 
निर्जन गेहा = विनू लोकक धर मे । बिरान 5 बही रक कान मे 
कोमळ गीत गाओल । गोप-शिधु नेहा = गोभ।रक बच्चा हाँ ( कृष्णराँ) 
स्नेह रूपल ॥ सज्जन दाप = सज्जन के” अहङ्कार । ताप रणनीकर 
वचन्डमाके गर्गी । थायकष सुचिता रीति - कोजाके' ववित्रताक ह'गा 
फभिङुल सहन = साप के" सहनशीलता 1 तपन-कर शीतल = सूर्यक 
किरण डंडा । दुर्शन = दुष्ट व्यक्ति के स्नेह नहि होइछ।। दुर्जान नेह 


अन्ग« हर्वसायशाविरबिल 


हि. मानव, हुलक वत्तत परभाने । 


सपनहु कबहु पहु न। 
हर्षन कवि भाने ॥ 


एकरदेश्दर सिह युक्ति रस, 


ततं छ इद । [सलि ! युक्त खल्विंदम ।] 


ललिता सहि! पृत्त 
जगता प्रेयसी । तदेनां यथा" 


श्रीहष्णः- (श्रत्वा स्वगतम्‌) सत्यमियं कोऽ३ 

तथा प्रसादयामि (इस्युपसूरय) बुचछम्भवस्थाः ? 
राबा--[मौनभवलग्व्यःधीमुदी तिष्ठति। ) 

शीकृष्णव--केपसपुर्वा रीतिः । (इश्युकस्वा राघाडूरे गृह,गाति) । 


राधा-- (करमाच्छिय, परावत्ये मुखे, हिष्ठति) । 


श्रोकृष्णः 
(गोत सं-- ६) 
विशुनन्वचन सुणि, रोप रह चलि, की मोर भेल अपर!षे । 
तुअ विपरीत मनहू गहि चिम्तल, प्रेम करह किए बघे ॥ 
मानिनि! 
=दुर्णतक रेह । रेह सौदामिनि र बिजछोका रेखा । तेत्तऱ्सेव = 
बालु बाश । समाति = ई सभ त्ये होइछ। कोटि जतन = करोड़ो 
ब्रात ॥ 
ललिता -सखी | से ठीके । 


श्रोकूष्ण ¬ (सुनि स्वगत) सस्ये ई क्रोधक अधोत छवि प्रिया । ते हिनका जेता 
तेना प्रस्त करी 1 (ळग णाम) जहाँ निके छो? 
राधा (चुप्पी लाधि नीता मुद्दे रहैत हि । ) 
श्ोकृष्ण -ई कोन अदभुत ढग कपल अकि? (ई कहि सवाक दथ चरेत 
छधि।) 
राधा--[हाथ छोडाय, मुह फेरि ठकि रहैत छधि ।) 
श्रीहृष्ण-ा [गीत संर -६] 
विद्युनन्वचन = चुगिलाक बात । रोष तापस । विपरीत 


=किष्द्ध | 


साधवातस्वसाटक्म्‌ छ 


मळय-सपीर यहय पिके कुहकय, पसरय कसुम 

चमकल चानति रसम्य यामिनि, ततय 0: का के 
अत अछि जगत विदित वनितागृण, गुअ तनु गकल निवासे 
समुचित तदय हृदय करि सुन्दरि, पुरिक्ष याचक आशे ॥ 
दुबार | नयन निहारि दुर करु, लोचन = नयन = A 
जओ' पुन कण्टक लागु चरणमह, फप्टक तह होअ काते ॥ 
करिअ बितति कलूजोड़ि मानवति ! परिहरु असमय - पाने । 
एकरदेश्वरसिह बुझि रस, हपेनाथ कवि भाने ॥०॥ 


५०७ [वीक सन्त] 


सन्दरि ! अयलह" तुअ गुण जाति । 

न करिअ गुनमति ! प्रेमक हानि ॥ 
सकलक्षारीर कुसुमसम कोर । 

ताहि उचित नहि हृदय कठोर ॥ 
विन कारण तुअ एपजय रोप। 

हम कि कहब मोर करभक दोघ ॥ 
ल करिअ सरदरि ! वदत मळात । 

हेरइत होअ मोर बिक्छ वरान ॥ 


मलप-समीर- मळयाचलक बसात । पिक = फोइली 

= फूलक सुगन्थि । चानिति = चाँदनी । यामिनि दे A 
जगत विदित = संसार मे ख्यात । बनितागुभ =नारीक गण i 
आसे = मडनिहारक आका के । लोचन आलि सँ । Fr Mes 
बलिक लुट्टी (आखि मे गडूळ सुक्ष्म कण) कै । कथ्टक = श्र 
चरणमह = पायर मै । तह = सै 1परिहरु< छोड़ ॥ त 


[गीत सं -१०] 


र हक समान 1 करमक्त > पूर्कक्रत कमेक (भाग्यक) । 
[छान = मुंह मलिन । हेरइस = भहाँ दिस सफेत । भाषिङ 


मन्च? हवे | विरचितं 
३४६ 


सरस वचन करि हास । 
क अनुगत जन धति न कर निरा ॥ 
रमय हर्षताध कबि भान। 
एकरदेश्वरसिह रस जाने ॥ 
राधा--(तथेव विमुखी तिष्ठति ) । 


पन: नः 
छ कण्टा यद्यसि माम्पति प्रियतभे निङ्कुक्षेणाभ्या करो 


ताम्बूलेन रदच्छदावथ कुरौ हारेण हीनो ड | 
पादौ नूपुरवेभवेत कुरुषे चित्र नु ते र जेष्टिः i 
कः कुर्यात्यरसम्पदो$पहरणं मुग्धे ! बरस्मित्‌ कषा 
ं०--११ 
040 प्त वा 1 - सुलिअ वचन दय कान । 
जेंओ मोर मातिअ दोग रोष करि छरे धमि | bil 
कुलिश समान बाग करि छोचन' दिक करि भौह कन 2 
करि समधान अचानक बेधिअ न कारिअ बदन मतात 


माधवामर्बलाटकम्‌ २s 


दिढृतर पोन वयोधर भिरिवरः 
बाहूपा लय दिक कय बाम्हिअ, 
तुअ यदि रुचित विरोध कमलमुश्ति 
चुम्बत सरम विशोकत भाषण, 
रसमय शरद समय सुखमिति, 


युगल साधि रतिरङ्ग । 
न कह बृधा मनभङ्ग ॥ 
। होअओ, करिअ जनु देरि। 
देह पुरवकृत फेरि ॥ 
ततम उचित नहि मान। 


एकरदेश्यरसिंह बुङ्लधि रस, हर्षाय कथि भान ॥ 
अपि च, नीत सं- १२ 


रमनि है ! 


परळ फओन शोर दोष । 


बिए नहि नयन हेरिअ, नहि भाषिअ, किए मत उपजल रोष॥ 
तुभ रुचि-विजित निरक्षि निजका मिमि, तुभ अनुचर मोहि जाति । 


कृषित मदन झर, दनय खुबिढ़ कर 
रसमय शयन सरस नव कानन, 
छगइछ संकल विरस अति हेरइत, 
मोर भ्षपराश्च, अधर निज सर्भ्दार 
परसि तपाबिभ, समुचित भानिञ्ञ 


बाजू । अनुगत जन = घरणागत व्यक्तिकें ॥ 


_(ओधिना मुँह केरने रहैत छवि ।) ति 
० कक जै हमसायछि हमर। पर छौ तं दुनू हाथ के कंगना स्‌, 
श नु ठोर के पान सै, हुन्‌ स्तन के हार रौ ओ इ पामर के या 
र होत कियेक करेत छी ? ई अहाँक चेष्टा ते आश्वयक आ 

हे मृग्थे | अनका पर तमसायके के आतक सम्पत्तिक ह 


सकैछ? ॥६॥ 


आधोइ, [ह 


ऑर परान = निशाता 
भो ह-कमान = भौ'हर्ती धनुष पर स! 
छ = ¢ ls । पीन पयोधर गिरिवर = पुष्ट स्तन रूपी दुइ 


स 
कुलिश-सम।नि-्वान = वष्छक समान बाण बनाङ आके" । दिङ्‌ 


टा पहाड़ मे। साधि = लगाय, कसि । 


श्रवण अवघि घनु तानि ॥ 
सरस शरद निलि मोहि। 
अधर तुखायळ तोहि ॥. 
1 कोप ज्यमतम झवास । 
अपरब कोप प्रकाश ॥ 


बाहुपाक्ष = हिक फॉनो । 


वृथा-व्पव॑ ॥ रुचित विरोध = विरोध पतस्द अछि । पुरुवक्ृत = 


पूर्ण मे कयल चुम्बनादि हमर धुराय । 
राति ॥ 


भाबोरो, शीत सं---!२] 


दभ । तुखर्‍्यामिति> सुखदायी 


रमनि = घुश्दरी । तुच रचि = अहाफ युन्दरता सँ जीतलि अपन 
कामिनी (पत्नी) के" देखि ओ हमरा अहाँक सेवक जानि कामदेव 
कुपित भय कात तक घनुष तानि के" मजबूत हाथे बाण मारैत छचि। 
शयन = सुतब । कानन = वन । शरदः निजि = शरद करक राति । 
बिरस= रसहीन । अवर्‌ = ठोर। अपर =ठोर के । कोष जपमतम 


श्वास = तामसे' अत्यन्त गमं इवास क 


र्पक्ष॑स॑। तपाधिअ- तप्त 


३४ भरम» हृ्नाबक्ञाविरजितं 


नमन निहारि वचन एक आयि, करि अधर रस दाना 
एकरदे्वरसिह बुझप रस, हर्षनाष कथि भान ॥ 
अवि न, गीत सं*--१३ 

कुमुदिति | कछ निज बदन विकास । 
तु गुशनिकरनियश्त्रित मधुकर, अनुसर न कह निरास 1 
दिवस विगत भेळ, रजनि दय देल, गगन निशाकर राज! 
जगि गेछ उद्गत, तइअओ न परखन, तु मुख मूनछ आज ॥ 
परिषदि बेलि चमेलि विपमदल, केतकि कुभ्द मर्द । 
तुअ गुण गावय, चौदिस धावय, कतहु न रमय मिलिश्द ॥ 
सुन्दर रूप मरन्द मनोहर, जगभरि विदितं सुवास । 
करिअ सफल धनि, बुझि हृदय गुनि, पूरिभ मधुकर आस ॥ 
परनि भय मुख मौन तैआगिअ, करु गुनमति ! रक्षदान। 
एकरदेदबरसिह बुभथि रस, हर्थेताथ कवि भान ॥ 


रापा-जुत्तं तुण्झ महुअरततणं, जदो महुलोहेश यध तत्य अगसि । 
श पुशो मे कुमुइणिशेणं, जदो ण मं महुअरो अधुशरइ । (युत 


संब मधुकरस्वम्‌, यतो मधुल भेन यत्र तत्र अभमि। न जमे कुमु- 


करेत छौ 1 समुचित = ताहि सौ ठीके बुझाइछ ॥ 
आवीरो, [गीत संर] 
तुज गुश-निकर-नियन्तित = अहाँक गुण"सभू8 सँ वश मे आयल । 

मधुकर नभौ रा । अनुसर = अनुगामी अछि ॥ विगत >वितल । 
रजनि मराति मे । निशाकर = चन्द्रमा । उ ड्गन = तरेग । परशन ॐ 
प्रसम्त । परिहरि = छोड़े । विपमदल-केत कि डअसमाच (चाँटयुक्त) 
केओळाक फल । मरम्द = पराग । ध्रावव = दीड़ंत ।  मिलिस्द = 
भरा । परसति 2 प्रसन्त । मौत = चुष्वी । तेअ7गिअ = छोड. ॥ 


राघा--अहाँके, भौ रॉक स्वभाव ठीक अछि, जे मधुक लोच सँ भ्य ततय 
घुमैत छी । भा हमरा कुमुदितीक स्वभाव नहि अछि किमेक ते भौ रा 


अाधशागश्वलाटकम्‌ ति 
शं ९ 


दिनीहक्म्‌, पो तीनका 
hors यतो न माँ मधुकरोइनुसरति।] (पुनस्सकोर नेन्न 


[गीत सं०- १४] 


माधव ! ब्ल तोहर भित्रे 
जाहि रमनि सङ्ग रइनि गमाओऔल, जाहु अचिर तस्‌ + 
७ ए गेहे 
सकषमय वचत सुतत के माधव, छाडि देह गुणगाने । 
gh "पट चरित तु सुविदित, भरल दुअओ मोर काने ॥ 
जल भरल सकल तत, लोचन जागर-रज्जित छोमे। 
दुम शयन सदन तसू चाहय, जे तुभ मानस छोभे ॥ 
म मरङ्ग तुअ अज्ग लपढि तिज, भूषण छापल रामा। 
तुश्च तनु आज निरि अवधारल, शसु भूषण अभिरामा ॥ 
करिअ कृपा निज भवत गमन करु, तुअ दरक्षत नहि भावे । 
ए#रदेश्वरसिह बुल!थ रस, हपेनाव कवि गावे ॥ 
(इश्पुत्वाथ सख्या सह निष्कास्ता ।) 
Ce - उडी 
हमरा दिस नहि अडोछ 1 (केर कोष अहित आखि खोलि)-- 
[ गीत बंश--१४ ] 
रमनि सङ्ग= रमनीक सके । रइनि =राति । अभिरम कषौज्न । 
तु गेहे = तकर घर । कपट-चरित = छल युक्त अहाँक स्वभाव । सुवि* 
दित रहभरा नोक जका बुझ्छ अछि ।! ख मजल-भरछ? श्रम कयला 
छ पेता सँ मरल | सदन तसू = ओहि ताविकाक घर मे ६ नु 
मानल छोभे = अहाँक अत मे लोभ अछि ॥। भूषण छापल राम्राऊओ 
hae देह मे अपन गहाळ छाप दय देको तिरसि अवधान 
$ बुझलहू' । तस भपण = आ द 
य जून 'ण> आकर गहना केहन तुर 


(अंडि सखी» सँग बहार भव गकि 1) 


हि अन्सरहर्ेतापक्षाबिरजितँ 


आकृष्णः- (सनैवलब्यम्‌) कयहेतैय प्रकुपिता शितमा । तहिरुमतरामुष्टेयम्‌ † 
कचं वा धृति घारयामि ? को वा छोकोत्तररमोयां ता विस्मत्त 
मारयति ? अटी झरी रसोन्दम्पेंग_ ! तथाहि = 


[गीत सं०--१५] 
क्षि हब अपरुव नागरि छूपे। 
नीलवसनि धनि, शलदवलित जति, बिर-रहु हत" सङ्पै ॥ 
राजित बदन मनोहर तावर, कुलाल कुटिल बिराजे । 
हाहुदशन डर तिमिर नुकाएल, जनि रभनीकर राजे ॥ 
चलि रौमावलि :भुजगि तामिबिल, लोचत खड्जन आसे 
कुचकञ्चतागिरि-तिकट नुकाइछि, नास! गरुङ तरासै ॥ 
जूपुर पद्चराग-पर्दाक्षाशिजित ललित-मटत-मश्रतिकझ्जे । 
्रौक़ृष्ण- (विकलवापूर्णक) को चले मेलीह तमसायहि प्रियतमा ? त एत 
की करी? कोना कय धय धरू ? अथवा के ओहि अलौकिक 
सुन्दरी के बिक्रि सकेछ ? अहो शरीरक धुर्दरता 1 नेना कि“ 
[जीत सं १५] 
जागरि*छ्पे = चतुरा ताथिकाव स्वरूप । तीलन्वसति 
कपड़ा पहिदने । जलदन्वलित = मेघ भे शोभित । तडितिड! 
छोका ॥ राजित = शोभित । कुम्तल कुटिल =केण टेद । राहुदशन "य 
राहुप्रहक कटवाक (गह कगबाक )। तिमिर = अभ्धरार मे । रजनी 
कर =चन्द्रमा । रोमावलि भुजगि८ रोइयाँक पाती रूपी सौपित | 
जाभि-बिल = ढो'डी हपो विछ सै । लोचन*खल्‍्जन'जा' खि 
खव्जत-पश्षीको खयबाक भाशा रौँ। कुच'कञ्चत' गिरि > हर 
सोना पर्वतक समीप । नुकाइकि = विलीत भेले । नासा गस 
'>नाक रूपो गरुङक छोलक डरै ।। वद्यसग-पद"दाङ्जित > मणि 
समान छाल पाएर मे भुलशुताइछ । छलित-नडन"थुतिफङजि > सुर 
नचेत कर्ण फुल । तथन "भेद न औँखिक भङ्गिमा । पुलक = भातेत्व 


मापवायस्वनाङकम्‌ 


नयनभेद कह, पुळक अङ्गमह कमक विशेषक पुञ्जे ॥ 
तस्‌ तनु रचल गइन अनि रताय, कौ रतलम्पट चाने । 
जप"त्तप-निरत सतत रशवञ्चित, की बिह रचत अजाने 
सुस्दर अधर मधुरिHदे गळ्जय, कटि क्रि " 
एकददेदबरसिह युक्षि रस, हर्षताथ कवि भाजे ॥ 


२११ 


भवतु, फ्त व्योउतानुतययत्नबिदोपः (इति निष्कान्तः ) । 
॥ इति तृतीयोऽङ,कः ॥ 


अथ चतुर्थोऽइ्कः 


॥ (ततः प्रविज्ञति ससम्भमा विशालला) 
विशाला=अज्ज नश्‌ सिरौकतहेण कलछम्वतरूस्मि आहृदाण्हि । एसो 
एसो कल" 


म्बस्नसो ता एत्य पविश्ामि [अद्य छ 


8 श्रौकष्णेन फदम्वतलळ माहू- 


ण 
अङ्गम 
र देह मे । कनक = सोता । पुज्जे कोर ॥ मदन का! 
1 की रमलत्पट र अथवा रस मे लिप्त । रसर्वञ्चित- र 
न रशः 


रहित अज्ञानी विधाता कोना रबिक्षथि॥ 
डोर मधुरी फूलक मद के' गडिजित करेछ / 
डॉर सिंहक अभिमान के' गञ्जित कछ 11 


अधर मधुरिमद गश्जय = 
कटि केहरि अभिमाने = 


बेत, एहिठाम प्राथना करबाक अथात सभ करक चाही 
। 
(बहार भेलाहू ।) 
॥ तेहर अङक समाप्त ॥। 


चारिम अहक 
क [हरवड़ाइल्लि विद्ाखा प्रवेदा करेछ ।] 
माइ त श्रीकृष्ण कदम्ब तर बजओने छथि । ई कदम्बक गर 
छः 


आधवानश्दलाहकम्‌ २५३ 


bs चरम हपेगाबक्ञाधिरिचित 
हर्षताथ कबिशेखर रे. रसमथ इहो भाने । 
एकरदेइबरसिह रस रे, बुझ गुणक निधने ॥ 

विशाला -जहामइःोष्रवं उब'अ' करिस्सं । [यधामतिवैभवम्‌ उपाय 
करिष्यामि ।] 

शऔकृष्णः तावदहं भाष्डीरेनिषटे गच्छामि (ऽति निष्क्रामतः ।) 

विशाला- (परिक्षम्य) इज कअछोवाडिया । एत्थ विजसही हुविस्सदि। 
ता एत्य पविज्ञामि इयं क्दलीबाटिका । अप प्रियसी भविष्यति । 
तदभ प्रविशाभि । (इति प्रवेक्षभभिनयति ।) 


ता5स्म्रि । एप मदस्थवृक्षः। दत्त श्रीकृष्णो भविष्यति । । 

अविशापि 1] (इति 'प्रवेज्ञभभिनडति) । 

(वतः रविश्च चिः्तानिमरव: श्रीकृल्णः) 

श्रीकृष्ण: = (दष्ट्वा बहषेभ्ाशिपो दत्त्व) परिपाल विज्ञाले | अद्यातीव कोप- 
कलुषितमानेस। प्रबस्याः प्रियसखो मामनादृत्य कदलोषाटिकां 

प्रस्थिता । तदश्रावलोकय विधेयम्‌ । 


अपिच [गीत सं १६] 
कि करब आज यतन हन रे, तेजि गेलि अजरामा । 
सृखद - तेह भेळ तनि बिनु रे, दुलमय परिनामा ॥ 
केतकि कुल्द कुमुदरस रे, परिमठ लय धीरे । 
बहूय मन्द मलयानिल रै, मोर दयह शरीरे ॥ 
अछिकुल गान कान दहरे, शक्षिकर ततृतापे । 
चस्दनपरस शुमरि पुन रे, मानस मोर कापे । 
जेहि विधि होअ समागम रे, तमु करिअ द५१॥ई। 
करिअ यतन सखि बलिनि रे मोहि देहू मताई॥ 
बिक । त एतय शीक्ष्ण होयचे करताह । तै एलय प्रवेश करेत छी। 
(प्रवेश करबाक अभिनय करत छथि ।) 
[तलन चित्ता गे डबल धोकृष्ण रेश करत छश्ि '] 
श्रीकृष्ण - (देखि सहं आशी द दय) श्रिवसक्षी विक्षाखा ! आइ अत्यस्त 
तामस सै मलिन मनबाको अहाँक शयिसखी हमर अतादर कय कर- 
जान भे चछ गेलोहू । से, एहिठाम को करी से विधारू । 
आाओरो-- 


(तत: प्रविशाति श्रीकषष्णावधी रणानुतप्ता सस्या ललितया सह राधा) 
राधा-सहि कअंबहुबिणओ वि सिरीकण्हो मए ओहोरिदो ति अहो 
पमादो | कि एत्व करणिज्नँ । कह पुणो वि समागमो हुविन्सदि 
[सखि क्रतबहुविनयोऽप श्रीकुष्णो गयाऽवधी रित इत्यह्ठी मादः ! 
किमत्र करणीयम्‌ ? कथं दुनरयि समागमो भविष्यात ?] 
(इह्पनुताव॑ करोति) । 
nm डा SPS त 00 उती 
कटरे चन्द्रमाक किरण देह गे ताप देछ । चन्दन परस > चनन 
1 सुमरियस्मरश कप । मानस द मन। भनिनि = मानवतीके' । 


विशाला अपन बुढिन्व भवक अनुसार उपाय करब । 

श्रोकृष्ण-तावत्‌ हम बड़फ गाछक लग भाइत छी 1 (बहार भेळाह ।) 

| विक्ञाला--(टह॒लि) ई करजान बिक । एतय प्रियसली होयतीह । त एतय 

अवेश करै त छौ । (प्रवेशक अभिनय करैत छवि ।) 

[तक्षन थो$ष्णक द्वारा अवहेछना सं समप्ता, सकी छलिताक संग 
राधा प्रवेश करं श छथि ।] 

राघा-सखी ! बहुत विनय कयनहु थी क्ृष्णमक हम अवहेलना कयल--ई त 
बड़ गलती भेळ ! आब की करी 1 कोना फेर मिछन होयत ? (पछता- 
इत छषि।) 


[गीत सं>--१६] 
यतन = स्था । बजरामा <वजेभूमिक सुन्दरी राधा । नेह स स्नेह । 
परितागा परिणाम फळ । परिमळ = तुगम्धि! दहृ = जरबेछ । 
अछिकुछ = भौ राक समूहक | काल दहु = कातके अरव छ | बाशिकर 


न भरन हपेमावल्लाविरचित 


विज्ञाखा-इयं पिअसही किम्वि मातेदि, ता लदान्तरिश्र। अविध इमाए 
र॒हस्समस्तणं सुणामि । (इथं त्रियसक्गी किमपि भन्त्रयति । तत्‌ 
छताम्तरिता भत्वाऽस्या रहस्यमश्त्रण णो मि 1] (इति तथा 
करोति !) 
[गीत सं०--१७] 
दाधा सखि हे! यतन दय कर मोर काजे । 
कोनपरि आज देखब ब्रजराणे ॥ 
वौत--वसन तनु घन-अभिरामे । 
छसय कनक नि शाछंगरामे ॥ 
सुन्दर वदन नगन अभिरामे । 
ज्लेलय खञ्जन पदुजयामे ॥ 
कनक मुकुट शिलिपुच्छ बिराजे । 
जति कञ्चनणिदि सुरधनु राजे ॥ 
राजित कर विय मुरलि “वशाला । 
छसय कंमछ जनि पंकजनाछा ॥ 


विश्ञाल्वा--ई प्रियसली किछ $बचारैत छवि । त लत्तोक जढ़ भय हिंनक गुष्त 
परामर्श सुनैत छो । (तहिना करेंत छि ।) 


न [गीत सँ० ०१७] 


यतन रुप्रयास कप । बजराजे = ध्रीहृष्लके' । पीतन्वसन = 
बस्त्र । तगु अन-अभिरामै = मेध सन सुध्दर देह पर । लसय 4 शो! 
कनक = सोत । शालगरामै = शालग्राम पाथर पर। घुर्दर यदतः 

सुन्दर मुँह पर । नयन अभिरामे = सुम्दर ऑखि । पूज १ 
कमलरूपी घर में ॥ शिखिपुच्छ = मयूरक पालि । कञ्चन. 
सोसाक पर्लत वर। गुरषनु २ इखघतुष, पनिसोखा 1. 

शोभित ॥ राजित & शोभित । रर विच - हाथक बीच मे 


लाघवात 
रदमाटकसू २६१ 


रसमय हृयंनाय कवि गांवे । 
एकरवेश्वरसिह बुभ भावे ॥ 


अपि चन- [गीत सं०--१८] 


गुनु सलि ओरे कओत दुरितफछ दुरमति, मदुपति, 
कृयर अनादर तिजमति ॥ 
वनि मोहि ओरे, एक प्राण छल दुइ तन, तव छन, 
कयछ भेद हम निज मन॥ 
बिष्चिवश ओरे, यदि न मिळत मुरलीधर, यदुवर, 
दै हेब जव कहि णिरिधर। 
उपचरु ओरे, मोर अबगुन पहु बिसरधि, आवाध, 
दिन दिन नेह बड़ाबंधि । 
रस बृ ओरे, रसभावक जन मत दय, गुणमय, 
हपंताथ भन रसम ॥ 
छ (इति शिरि हसं निधाय बिरहनेदनाम भितयति) । 
तान सहि | समस्ससिहि । [सब 
स | सम! 
आ ।इथसतिहि 1] 
eS 


अकमहक फ छक संग शोभित 
A हौइछ। पञ्कुजन्ताला = कमः 


आओरो, 


[गीत सं०-- १५] 
दुर्तिफल-दुरमति = पापक फल चिक ई बुबु दि । यदुपति = कृष्णके। 


मि्चमति = अपन 
बुद्धि सा ॥ तन = देह ॥ विधिक: 
= संयोग 
हतय जीव - प्राण त्यागव ॥ उपश्षश स उपाय करू ॥ 45 


'हिता- सञ्गो | धैर्य घरू । 
राघा--(शेद सहित) - 


३५६ 


विशाखा-एदेग इमाए वक्षणोबष्ण!सेण तंक्‍्कीअइ, | पिअस* 
होति । ता सुलह चेअ उत्ति उबसप्यामि इमं [एतेन जस्या | 


म" भ> हर्वजाचक्षाविरखित 
[गीत सं०--१६] 


एकाई कोत परि खेपब, सरस शरदऋतु भाज । 
मदन दहत दह गोर तनु, कि करब पहु न समाज ॥ 
वोबि कुसुपरस हृषित, गुञ्जत भलि दह कान । 
सजल नछिनिदल चानन मोर तनु अतल समान ॥ 
दहुओ जानि मोहिं एकक्षरि, सौति--सहोदर चान । 
जगतप्राण नहि समुचित, तोहि मोर ह्रह पराल ॥ 
गर्नसिज मोर मन तापस, कि कहब परञ्जन दोघ । 
केअओ न तदु हित जगभरि, जाहि करय बिह रोप 
बुभत पराभव के मोर, के मोहि होएत सहाए । 
सळ जगत गोहि विषरित, कतहु न जिबन--उपाए ॥ 
हृर्यनाथ कविद्योतर, रसमय भन दय गाव । 

गुणमय एकरदेश्वसिह बुझ अभिनव भाव ॥ 


॥ 


विशान्ला-हितरू एहि वचत-विश्यास सँ बुझि पड़ छ जे प्रियसखी उत्क। 


[गील संश - १९] 


मदगे कामदेवछूपी आगि । दहृ मोर तनु = हमर देह के जर- 
बैत अछि | पहु न समाज =पति समीप नहि छथि ।। कुसुमरस= | 
फूलक रसके | अलिर्‌ भौरा । सजछ नलिति दछ = पाणि देश पुर” 
= जराब्ो । | 
सौति-सहोदर = सौलिनिक (लक्ष्मीक) सोदर भाय 1 चान = चखमा । | 
जगतत्राण = ते! संसारक प्राणदाता कहाय हमर प्राण हरेत छह जे 
उचित नहि विक्ह ॥ मनसिज = कामदेवक । रजन = नानक । यि 


इनिक पात बा फूळ/ पत्ती । अनछ र॒आगि । दहः 


विधाता ॥ पराभब = दुःख ॥ 


२१० 
बचनोपध्यासैत तकयंते उरकण्ठिता भ्रियस्लीति । 
चेव कार्य म्‌ इन्युपसम्बिनाम्‌ 1] (इत्युपसपंति) । शि 
राचा (दृष्ट्या सोच्छवासम्‌) कहूँ पिअसही ? पि्सहि | एत्व उअवि+ 
बादु भोदी [कथं प्रियक्षखो ? पियसलि ! अन्नोपविक्षः 
(इत्युपपेशबति) । कः 
विशाखा- किणो उत्विगाड्य लक्लीतइ भोदी ? [हिमुद्विनेव लक्षत 
भक्‍ती ?] 
राधा- (सोह्र गं) अध्पो खंहीअणे शि अकहृणिज्ग, ता तुणाहि । 
[जाततः सखीजने किमकथनीकम्‌, तच्छण 1] 


[गीत सं० -- २०] 
सुनिअ सुखेतनि सहुर्चारे, कि कहव निज अविचार । 
क्यल रोध-कलुल्लित मन, सुपहू अनादर भार ॥ 
बहूबिधि विनति कयळ पहु, सगर रइनि धिति गेल 1 
कुलिशन्वाठोर हृदय भोर, तइओ न परसन भेल ॥ 


छथि। तखन त काज घुमे अछि । ते हिनक लग जाइत छी । 
(छग जाइत छघि ।) 


राधा- (देखि वेष तांत्र लेत) भएं प्रियसखी ? प्रियसी ! अहाँ एतय बेलू । 


(वेसबेत छथि ।) 


पिशाश्ना~ विकल जकाँ कियेक लगैत छी अहाँ? 
राघ। (उद्वेग सहित) अपन सखीक छग फोन बात नहि कहुबा योग्य अछि, 
री 


के मु 

[रीत सबल] 
सुचेत्ति ८ बुधियारि । कलुषित मत = प्रित मत सँ॥ बहुबिधिलट 
बहुत तरहे' । धगर रइनि र बरसून राति । कुलिश-कठोर = वका 
समाने कडोर हृदय , परतत  प्रसश्न ॥ नाहू र्‌ प्रियतम । अत्तर वाहू 
= दय मे ज्वाला अधि ॥ सरस नाह-बिरहानिछ = रसिक पतिक 


विश्न = (आत्मगतम्‌) । सच्चं चेअं तनिक्द पए, सुलह 1 1 (प्रका- 


विशाश्च (मनि मंत्र) ई ते 


स्म+ हर्ष ताबक्षारिचित 


हम उठि गेछहू रोप करि, मलित बदन भेळ नाहू 1 
तइओ न घरि हम हेर, सें मोर अभ्तर दाह ॥ 

कि कहव अपन मनोदु, अवनहि बुर अनुमाति । 
सरक्ष-ताह-बिरहासछ, के सहि कप से्रालि ॥ 

कि करत सञ्जन-सङ्गति, सुमति तीति उपदेश । 

बिह विपरित मुतिजनहुक उपजप क्रुमलि विशेष ॥ 
फेरि हण एइन करब नहि, कद सखि तेहन उपाए । 
एक बेरि विनेति करि पहु, मोर गौरव रहि जाए ॥ 
हर्षसाथ कविशेखर, रसमप मत देय गांव । 
एकरदेश्बरासिह रस, भावक सरमे खुभाव ॥ 


जम्‌) सहि ! राहिए, दुं विणा मिरीकन्हो वि तुर्म बिरहवेअणा 
अण भविञ बितिखत्तचित्तकव भमई। त। सुलह दुड्भ है 
मह्लिआवण गदु भिदु भोदो । अह बि सिरीकप्हं तत्य आभः 
इस्से। [सत्यं चेतत तितं मया सुखं कार्पेमिति । सलि! 
ह्यां, बिना श्रीकृष्णोडदि विव बिरहवेदना मनुमूय विक्षिप्त! 
इब अमति 1 तत्‌ सुलभ तथ कार्यम्‌, इति मल्लिकावन 
हिष्ठतु भवती । अद्दमपि श्रोकृष्णं तकातबिष्याधि ॥] 
[इति तिष्डाल्लाः सर्वाः] 
इति चतुथो'5ड कः 


जखन विधाते! वि1रीत होमि । कृष 
ते हुम तक कपने छलहू जे काज सळभ 
(काश) सलि राधिका | अडौँक चिता श्रीहष्णो अही 
बिरह-वेदनाक अनुभव कय विक्षिप्त मन सनक भेळ घुमेत छवि 
ते' सूठभ अहक काज अछि। से मह्छिकाबत जाय अहाँ रुहु | 
हृमहु' भीहृष्णके' भोतय आतब । 
[सभ बहार भेल ।] 
॥ चारिम अङ्क समाप्त भेल ॥ ड 


अथ फचम्रोऽड कः 


(ततः प्रविज्ञति बिस्ताकुछ: श्रोकृष्ण:) 
श्रीकृष्ण!--(स्वगतं) कथमिदानीमपि नागता विशाखा ? किमत्र विलम्बका- 
रणम्‌ ? किमु छोपबद्देत यत्र कुत्रापि प्रस्थिता प्रियतमा ते 
मिलिता ? कि वा बहुत स्यस्मेताप्यनुतयन्नाजीकरोति ? अथवा 
वरबित्तातुतापातभिज्ञा विक्षाखा तदनुनययत्ने शिथिला रास्ते ? 
किम बिषेयम्‌ ? {पुनः सर्शत] १रिक्रम्य दृष्ट्वा सहृपं') इयमा* 
गतब । 
(तितः प्रतिज्ञत्ति हपेत्कूल्लमानसा विशाला) 
विशाखा कुसल भवदो ? [कुशल भवत; ?] 


श्रीकृष्ण; विशेषतस्तवागमनेन । कषय कि स।धितमभीम्सितम्‌ ? 


पाँचम अद 


[चिन्ता हाँ व्याकुल भोकृष्ण प्रवेश करेत छथि |] 

भौक्कष्ण--(स्वगत) एखन घरि विज्ाखा कियेफ नहि भायलि छवि ? एहिठाम 
बिलम्बक कौ कारण | की तमसायके' जतय कतहु गेलि प्रियतमा 

नहि जेटलविध्ह ? अथवा की बहुत पत्नह' रॉ प्राथना को गहि 

स्वीकार करेत छथिन ? अथवा आनक भनक सम्ताप हाँ अपरि 

चित विशाखा हुनक अनुनय करवा मे मन्द पड़ि गेलि अछि ? एहना 

व करी? (फर सभ दिस टहुलि देलि सहर्ष) इयेह भाबिये 

हि । 


[तखन अनाद सँ उल्छास भ: छ मनवाळी लिञ्ञाला प्रवेश करेल छवि ।] 
विश्षाश्षा - अपने कुश छो? 
भोकृष्न- अिश्षेष कपे अहाँक आगमन हाँ । बहू की इष्ट साधन कय ? 


भःम हुर्यमावलञाविरतितं 


३५० 

बिज्ञाखा--अघ ४ ? [अंथ किम ?] 

श्रीकृष्ण:--विशेषेष्ग कथय । 

विश्वाखा-भवदोधि अहिअदरं उव्विमाहिअआ तुज्झकिदे अहण पिअप्तही 
राहिआ मल्लिआवणे निद्रः । ता भात्ति ओस्सासशीआ सा । 
[भवतोऽप्यधिकत्तरग, उद्विग्नहदया त्वत्कृते$श्नाक प्रियमखी राधिका 
मह्लिकावने तिष्ठति | तज टित्याइव'सनीया सा 1] 


अपि च, 
[गोत सं०--२!] 


माधब ओ रे. कि कहब तसु अहब गति, गुत्तमति 
तुज बिनु लागु विगतमति ॥ 
हिमकर ओ रे, शिरखि कागि वह अम्बर, अन्तर, 
देख डगर निशि दिनकर ॥ 


कहेइछ ओ रे, परख पावि तनु करपूर, कध दूर 
ओत देल तन्‌ थिएचूर ॥ 


विशाखा-त आओर की ? 
श्रीकृष्ण ~ विशेषरूपे बहू । 
विशाक्षा-अहूँ से अधिक विकळ द्वदयवाली महीक लेल हमर प्रियसल्ी 

दापिका मल्छिकावन से छि । ते झटदय हुनका आइतासत 

दिनहु । आओर-- 

[गीत सं०--२१] 
अपदब गति=भएूबं हालत । विगतभति = बंताहिं ॥ हिमकर = घ्र 

माके'। तिरखिन्देखि। अग्ब्रर=ाकाकष पे । अस्तरन्‍्मध्य मै । निषि 
दिनकर = राति मे सूयं ॥ परस=स्पशे। तनु= देहमे । करपुर> कपू | 
रक । विपचूर>विपक चूर्ण ॥ मात = बसातकेः । भुजगहवास = तार 


मापयामन्दनाटकम्‌ देको 


मारुत ओ रे, भजगश्वास निरतय कर, कह पर, 
देख कतहु अछि विषयर ॥ 
कुसुमित औ रे, उपवन निरलि चे कि रह, धनि कह, 
देलु लागू दव हुतवह ॥ 
रस बुझ भो रे, रस भावक जन मत दय, गुलम, 
हपेताथ भन रसमय /। 
अपि च, [बीत सं०-२२] 
सुनिअ बचन गिश्थिरो, सशृमारी, तुअविनु जीवन हारी ॥ 
पवन परस महि रोचे, धृति मोचे कालियगञ्जन शोचे ॥ 
घानःफिरण हह कावे, तनुतापे, मग्दरगिरि कर क्षापे ॥ 
मदन-वेदन तनु भारी, ब्रजनारी, कर सुमिरन भ्रिपुरारी ॥ 
अनुछन कर तु घ्याने, अनुमाने ते” नहि तेज़य पराने ॥ 
खिर चनि मदुराजे, तस काठे. करि यतन दय भाजो ॥ 
हृपंलाथ कवि गावे, मन लावे गुनिजन जानथि भावे ॥ 


म भा दुत अछि । कुसुमित-फुलायर। )उपवन निरखि = फुलबाड़ी 
देलि। बेळ किस्चौकत। दवःहुतवहे = दायानल, जंगली भागि ॥ 
आओरो, [जीत सं+--३२] 
गिरिधारी 5 कृष्ण । पवत-परस = हबाक सपश रोचे = 

उरु! घृति मोचे >प्य छोड़ेत भाछ । लाव कब कः 
नागक दुर्गतिक शोष करत छथि जे ओ रहितिथि त एहि दुखदायी बसातके' 
वोबि चेतषि तह उसै । तनु तापे= देह तप्त । मध्दर-गिरि कर कापे = भन्द" 
राचल पर्वतको श्राप देत छि जे ओ किधेक नहि एहि दुलदायी चन्द्रमाको अढ़ 
च्य वेत षि । मदनन्वेदन = काम"व्यचास । सुमिरन पुरारी = महादेव- 
क स्मरण क्रेत छयि जे कामफे' जरओने छलाह ॥ ते" अहॉंक च्यात करः 
बाक कारणे" अचिर=शीछ्च। यतन = प्रयास भ 


३६२ म०मः हवंकाधशाविरचित 


आकृष्ण:--(आत्मगतप्‌ अहो विघेर तुकूलता, छ 
नीपः संबृत्त। अहो सरलशबभावता प्रेयस्पाः ! (प्रकाशम्‌) सनि 
विशा ! झटिति विमाइदासनाय मह्लिकावत गम्तव्यम्‌ । 

(इत्युभौ परिक्रमं नाटयतः) । 

बीक्ृष्ण|/-( विलोक्य सबहुमानम्‌) अहो मल्लिकावनशोभा | तथाहि-- 

[गीत सं०--९३] 

सकळ = भुवन - जनमोहन कामा । 
छपगत ललित लता * नबरामा ॥ 
कुसुमवदन तसु हास विकासा । 
बाहू विटप, पछ्छय कर भासा ॥ 
गुच्छ पयोधर मश मरण्दा t 
रसिक मधुपजत आनन्दकरदा ॥ 
कलळविक्ली कल नूपुरं राबे । 
मधुपावछि मणिमाछ सोहाबे ॥ 
तमु ढढत्तन पुष्पपरागा । 
शिर सिन्दुर उपगत नवरागा ।। 


Mes 
रीकृष्ण = । रात) अहा विभात अनुकूल नाई, जे अपराध कयलहु पर 

हमहीं आघंनीय भेलहुँ । हाय प्रियाक कोमल स्वभाव ! (प्रकाश 
सखी विशाखा! भटवय प्रियाक आश्यासलक हेतु मल्लिक! 


जाएव। हु 
(दुहू जयबाक अभिनय करेत छि) 


श्रीकृष्ण -(दे ल बहुत आदरक संग) अहो मल्लिकाबनक शोभा! जेता कि” 
[गीत सं - २१] 

उपगत : उपस्थित । ललितन्लता-्सवरामाल धुए्दर हत्ती 
सुन्दरी (नापिका) । कुसुम"बदन> फू से युक्त ओहि शताक गुह. 
बाहु विटप = ओकर बाँहि गाछ सिक । पल्छब कर भासा =' 
हाथर्प में शोभित । गुच्छ 
मरन्दा = कुलक रस मदिरां 
रसिक प्रेमी विज्ञ । आनन्दः क 


साधडान दलः 
श ३९३ 


[म = सुगन्धि + 
poe 
किसल्य बशल पुदित बेशा । 
कोकिलकुजित भित विदेशा ॥ 
दर्गनाथ पविधेलर भने । 
एकरदेश्वरसिह रस जाने ॥ 


भढत्वत्र व मत्य यो भविष्यति 
प्रवेशपभिनयति /) VaR 1 


(तिः प्रविशति शिश्िरो: 
चाः 

न, रब्यग्रहस्तया सख्या सममुपबिष्टा 
राधा--संस्कतमाविश्य) य 

ईष्पालिरेकैश मथाऽस्यभर्या 

तिरस्कनश्च)ट ब॒ 

भार्यं तथा मे भविता 777 तुम - 

पुनः प्रभादाभिमुखो हरि: स्वात्‌ ॥७॥ 


(इति 


विज्को-कल = बगा पक्षीक 
स्त्रीक चनचनाएब | राबे = रे 
अ छि न 
मधु वलि = भॉराक समूह । तनु उदर्तन = देह मे लगयवाक मळ | 
नव रागा = तथीन अमुराग ॥ सुवासित = सुगस्थित । मारत = i 
गि किसलय कर्दन लब ह्छबक अंकुर सा । पुछकित = आनन्दित हि 
कोकिल कूजित नकोइछीक जु । भणिः का 
विश्येषता ॥ sis 
रहुओ एहीठाम हमर प्रेयसी 
|: होइतीहि । तें कनेः 
नि 0 छी। (प्रवेशक अभिनय करेत छथि । ) 
तखन ठंडाक उपचारक हेतु वया: 
अरत हेतु व्याकुल हाबवाली सखीक संग राधा 
राधा- (संर 
br (44 हम अतिशय ईर्ष्या स॑, नञ्ज एभे खुशामद 
पसा नित कथछ । हमर भाग्य ते तः 
जलन श्रीकृष्ण पुतः प्रसस्त भय जयताह ॥॥७॥ जनी 


९६४ स७म” हर्षताषक्षाविरचितं 


टा 1 सहृ स्वगतम्‌) एधा मः `यसी किरि मशत्रयति । तशा” 
द ke भूत्वा रददस्यसम्भावणमस्या: ज्यणोमि । (इति तथा 
करोति) | 
शु 'णे”त्यादि पठति । 
राधा-(पुत रि 'ईर्ष्यातिरेकेणे/त्या। 
= (भुर्वा आत्मगर्त) मल्निमित्त एवेषो$भिलापः । तदुपसर्पामि 1 
हि (हसतय प्रकाश) किषेतत्मलपरसि ? लमु ममैव तथा भाग्यं भविः 
तेति वक्तव्यम्‌ (इति राधिकां करे गृहृशाति) । 
शं) कधं सुदं रोण 
--(ससंभ्रमं स्वगतं) कधं सुदं रहस्समन्तगं (अण 
शह म ] [कथं श्रतं रहस्यमःत्रणं नायंपुत्ष ण ? बहो प्रमाद: 1] 
(इति सलज्जमधोमुल्ली तिष्ठति) । 
:--- राधासा मुखमुक्षमस्प) च 
न स्वह्दियोगातल ज्वाला प्रतप्त निजकि्रम्‌ | 
अथि चन्द्रानने क्ते ! सिङ्च वागमृतेन भाम्‌ ॥«॥ 


प यतो किछू विभारेत छषि । ते | 
„(इलि सहप स्वगत) इयेह हमर प्र यगी कि वि 

bs ke हत्तीऊ अढ़ भय गुप्त भाषण हिनक सुनेत छो । (ताहिना 

करत छथि।) 
राधा = (के र 'ईष्यातिरेकेज' इत्यादि शलोक सं*--७ पढत छषि ।) 

आौषध्ण-- (सूनि स्वगत) हमरहि दुआरे ई प्रक्राप होइत अछि ग > 

* छौ। (छग जाय प्रकाश) ई को प्रलाप करत कु, Ee 

ओहन भाग्य होअओ से कहू । (राधा क हाथ त्त ` 

राधा- (हरबड़ाय स्वगत) की सुनि न पक 11 

हे असाबधानौ ! (लाजे नीचांमुहे' रहैत कि हन. 

पी आणिक भ्याला 

(राधाक मुह ठाय) अहाँक वियोग 

लक कण अपन-सेवकस्व रूप हमरा हे चन्तरमुखी प्रिये | अपतः बचनछपी 

अमृत सै सोच तय 


सधकदाग/हमाटकस्‌ १६४५ 


रापा-(त्वगतं) कघं पुब्श॑ तहा अणाअरं कदुअ दाणि घरिट्ठ्यमर्ण 
भणिदन्भे। [कथं पूर्व तथा अनादर कृत्वा इदानीं घेयेय चनं 
भणितब्यम्‌ ] (इति तथेब तिष्टति) । 
श्रीकृष्ण:-- 
अलं विधादेन सरोहहाकि | 
कतागसि प्रेयस्ति युक्त एव । 
कोषः तोऽसौ विरति प्रयातु 
प्रसीद मेवं भजित।ऽपराघः ॥९॥ 


राधा -भए उजेव कओ अबराहो या कथानुणओबि तुमं ण अबळी इदो । 
ता मरिसदु अअउत्तो |गर्षव कृतोऽपराधः यह्कृतानुनयोऽपि 
त्वन्नावज्ञोकितः । तस्मर्णयत्वायंपुत्र:] (इत्यञ्जलि बध्नाति) । 
बीशृष्णः-(राघामकुमारोव्य) प्रिये! ` 


[गित संश-१४] 
तुभ विश्षले पराभव सजनी, जे विछ उपगत भेळ । 
अतनहु कहि न शकिअ शत रुजनी, से सभ अब दुर गेल 11 


राधा- (स्वगत) पहिने ओहून अनादर कय पुन कोला शोक बचत 
बाज? (जोहिना ठाडि रहैत छि ।) 
धीकूष्ण--हे कमछ-नयने ! पश्चात्ताप जनु करी । अपराधी प्रियजन पर अहाँक 
द्वारा कमल कोष इचिते अछि । मुदा से आब समाप्त होनभो । 
प्रसन्न होत, आब एहन अपराध नहि होयत ॥६। 
राघा--हमडी अपराध बसते छो जे गलापूर्lक प्राथना कयलोपर अहक” 
नहि देशलहु' । ते क्षमा करू आर्यवुश । (कर जोड़ त छवि ।) 
श्रीकूष्ण--(राधाके कोर पर बेस!य) प्रिये ! 


गित सं>--२४] 
तुअ विश्वेव पराभव = अहाँक वियोग सँ प्राप्त दुःख । उपगत र 
उपस्थित । यतन र प्रयासो कयळा पर । विधिवश = भाग्य से 1 


३६६ अर्र हु ताधकाविरक्षितं 


विधिवश आज वेखछ हम सजती पुत्र परसन मुख र 1 
[गह शुङाएल सअनोः तुअ मुखचात अकोर ॥ 
सह ग तेहि बिचलप सनी छो होड अत्तर दूर । 
गगन जळद छण हरणय सजती कानत बत मूर ॥ 
जइअब पिशुन प्रतिरोधक सजनी, छूट्प न ब्रम लागि । 
परनि सलिल क्षववसार सजनो, रनिमणि तेजय न आगि ॥ 
घरिअ हवर मम शोतछ सजनी, लोचन कशल तिह्वारि । 
सोचिअ वधन सुधारत सजती, निने अनुचर अवधारि ॥ 
हरिपद एडूंज भधुकर सज्जनो, हेतो कवि गांव । 
तुररदेशवरसिह बुक सजनी, रसमण मन॑ दय भाव ॥ 


दाधा- (सहप) पुणोषि बगबिहाराय उपकष्ठदि ग्रे हिमं । जइ 
भअवदो अनुभाहेण वसश्द डंदू गिअगैहमै पकडइस्तदि । [पुनरपि 
बर्नावहारापोस्कटण्ते मम हूदयम्‌ । यदि भगवती उतुश्रहेश बसन्त- 
ऋतुरतिणबेसबम्‌ अकटविष्पति । 


पुन = के र. । परिन = । लोचन-युगल = दुनू अशि । तुअ सुख 
चान चकोर = भहाँक मुहृहपी चम्द्रमाक छेछ चकोर पक्षी स्वख्य 
(आखि) ॥ विंचछय = विचलित होअय । गगन जलदं छखि = भाकाश 
से मेष देखि । कानन = बलमै । पिशुन न. चगिला । प्रतिरोधक = बांधा 
कगनिहार । सलिछ = पानि प्रे । शतेबत्पर = से €हैं। वर्ष तक । राव- 
गिः सूर्षेकाश मणि । मम हमर। छोधनन्त मल कमल सतक 
आलि सँ! बचन सुधारस = वचन रूपी अमूतक ररी सौ । निज अमु" 
जर जवधारिर भप सेवक यूमि । हेरिपदपचुज मधुकर = कृष्णक 
चरणकमलक अजगर ॥ 


राधा-(सहपष) फे रो वनः विहारक लेल हमर हदय कत्कण्टित होइछ, गै 
अगवानक कूपा हाँ यस्त तु अपन वैभव (प्रध्वलि) के प्रकट 
करितथि। 


ऑक्षष्णः--एवमस्तु ( इति वसात स्मरि ) । 


(वश! स्मृतमात्रो बसन्तो भगवन्त बहुत नयन्‌ काननमबगाहेमातो विजन 
बैभवे ध्कडीबकार ।) सा = 
[जत गं २१४] 
नव कुन्द किशुरू रधिद चम्पक मह्लिकाबलि मालती । 
छस मधुक नीर नेवारि बिकसित ललित माधलिका लतो ॥ 
अतिलसत चा लबङ्गेछिका कशिकार सोहाबद्दी । 
तथ बकुल यकहुल तागीशर सरस जम सन भावही।। 
पुन कोकिलाूरू मधुर कालि कॉलत कतिन शोहही । 
जनि श्रुसमप्तोरभ भार मन्वर अनिछ मानस सोही (1 
मव मळयबात सभिढ मतसिज दहन युवजन होमही । 
निज लाज मान विवेक बेरल करि पुरोधस शोमही ॥ 


श्रीकृष्ण--/हने होअजो । (वरात्तक स्मरण करे त छनि ।) 


[तखन रमरणमात्र कयला पर बधन्त भगवानके बहुत आदर 
करं त बने मे पहुंचे त आपस वैभव (ऐश्लय॑। के प्रकट कय देश । 
जेना--] 

[गोत सं*-२१] 


पुत = पछास । सिर बम्पक = सुदर भस्पाक क + मह्किकाबलि 
>वेलीक पांधी । शस = शोभित होइछ । मधुक = महु। नीप = करन 
मब । तेवा रिट कुन्दजातिक फुछ।। धार नसुध्दर । कणिकार = 
कनल । मधुव-काकलि= भोराक मधुर गान। फेछित कागन= 
शोभित वन । कुसम-सो रभन्भार-मन्धर-भनिल ८ क,लक सगन्धिक 
भार श॑ मन्दनमस्द चळत बसात ॥ मह पन्वातन्सेमिद्धि = मलयाचलक 
बसात सँ परळ । मगसिज-दहन = कामदेव रूपी आगि । युवजस 
होमही = युघक सभ है हवन करात छषि (झो'कंत छथि) । पुरौधस 
धोमही = पृरद्वितो धरा करेत छौ ॥। ऋतुराज केशब = बहक 


मर म» हर्षनाषिशाविरचितं काका जे 


१६५ 
आतुराजबैभव परमसौमग प्रकट जग जन जानही फविल्म काव्य इवो नन्दा । 
बुषभागुनग्दिति तिरखि कानत सफल लोचन मानही ॥ करओ रमिकअन बचनबिनोदा ॥ 
पुन करति कन्दुक केलि हैषित ऋष्णनेह बढ़ाबही । खछजन राजसदन नहि आवे ॥ 
कवि हपैनाथ सनाथ जीवन गुगलपद मने भावही ।। अमुछछन गुनिजन असकृत बावे ॥ 

श्रीकृष्णः किण्ते भूय। प्रियमुपकरोमि ? | र शस्यभरलि सभकाछा । 

राष्रॉ-आंदोबि बरं पिअं होइ ? तहाबि इदं होडु। [अतोति वरं प्रियः धरम धरणि क्षितिपाल पा 
म्भवति ? तथाऽपि इदम्‌ भवतु ।] (संस्कृतमाशिस्य)-- EF कवि भन दय गावे । 
घाराघरो अर्षु बारि काळे एकरदेक्वरसिह बुझ भावे ॥ 
बर्णास्स्वपर्माभिरता भवन्तु । श्रीकृष्णः = एवमस्तु । 
(इति निष्काश्ता: सर्वे) ॥ 


धर्माणिगुष्ता पृथिवी नरेन्द्र" 


भूंसात्‌ सशस्या, रसिका रमस्ताम्‌ 11%॥ ॥ इति पर्चमोइझूकः ॥ 


इति श्रोहषंनायशर्मविरचितं माधवातम्दक्ञाम नाटकम्‌ ।॥ 


[ मोत सं. -२६ ] न. 

तिजनिज धर रमञ्जो सभ शोका मेष । श्रे पे 
कबहु त गावओ सज्जन झोका ॥ का क er 
ह ती क 9 । सलजन न दुष्टव्यक्ति । राजसदन = राजाक घर मे । सत्कृत 
= परकार । धरणी >पृथ्वी । स्य न धास्य » घरम = धर्म सै । 


करंओ सकल जन प्रेमनिवाहा । 
प हु घरणि = पृथ्वीके । क्षितिपाला = राजा | 
श।कृष्ण-एहने होअओ । 
[सम बहार भेल 1] 
॥ पाँचम अडू क समाप्त ॥ 


सम्पदा | खौभग र्य । धृषभानु-नन्दिति क राधा । कानत = 
वनके' ॥ कम्दुककेलि = गेनेक खेल ॥. 


धीकृष्ण-- आय अहाँक अओर प्रिय अपकार कौ करू? 


राघा--एहू रौ अधिक प्रिय होइन छेक ? तथापि ई होअओ । (संस्कृत मे)" कति मीहै न 
मेघ उचित समम पर जल दरिसओ, सभ जासिक लोक अपने al (झा) शर्माक बताओल माधवानन्द 
अपन घर्म पर तत्पर रहो, पृथ्वी राजाप्रभ सँ घमंपूर्वेक पालित भये | vs a विद्यावाचस्पतिकृत 
साम्य हैं पूर्ण होअओ ओ रसिक जन आनस्वित सेध ॥१०॥ विच 'छीक्याह्या समाप्त भेळ ॥ 
[गीत सं*--२६] फ़ 


निज = अपन । रमभो प्रीति करओ । सलिल = जल । जलबाहा = 


